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( PART 1 


१. प्रो . वि ./फरीदाबाद/ 185/ 18808. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. फ्रिज किंग इन्डस्ट्रीज प्रा . लि ., 
मयुरा रोड़ , फरीदाबाद, के अमिक श्री केशरी तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रोद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- अम-88/ 15254, दिनांक 20 जुन , 1988, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जी - आम -88- श्रम/57/ 11245,दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
मधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद, को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला न्यायनिर्णय के लिए 
निर्दिष्ट करते हैं , जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या सो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित 
मामला है : 

क्या श्री केशरी की सेवामों का समापन भ्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


. 


सं , प्रो . वि ./ पानी ./ 7-84/ 18815. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि प्रशासक , नगरपालिका 
पानीपत , के श्रमिक श्री राजेन्द्र कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक 
विवाद है ; 

और चुकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 3( 44 ) 84-3 - श्रम, दिनांक 18 अप्रैल, 1984 , 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , अम्बाला, को विवादग्रस्त या उसके सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते है, जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से 
सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री राजेन्द्र कुमार की सेवाओं का समापन ग्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार 


सं . प्रो . वि ./फरीदाबाद/ 67-85 / 183 21. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० आटो लम्पस लि ., 
एन.आई.टी., फरीदाबाद , के अमिक श्री तेज पाल तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रोद्योगिक 


विवाद है ; 


. 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हे निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं 

इसलिए , प्रत्र, मोखोगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 5413-3 - श्रम / 68/ 15254, दिनांक 20 
जून, 1968, के साथ पड़ते हुए अधिसूचना सं. 11495- जो - श्रम - 83 - अम/ 37/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त 
मधिनियम को धारा 7 के प्रधान गठिन श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादप्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा 
मामला म्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादपस्त मामला है या उक्त विवाय 
से सुसंगत या सम्बंधित मामला है : -- 

क्या श्री तेज पाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तया ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 
सं ० प्रो ० वि ०/फरीदाबाद/199-84/ 189 28.-- 

--चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० मदान इन्जिनियरज , 
3 एच , 104, एन.आई.टी., फरीदावाद, के श्रमिक श्री त्रिलोकी नाय तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित 
मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, पव, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3 श्रम 68/15254, दिनांक 20 जुन , 1968 
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के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - अम $ 3- श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा 
मामला न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धको तया श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या विवाद से सुंसगत 
भयवा संबन्धित मामला है : --- 

क्या श्री त्रिलोकी नाथ की सेवामों का समाधान न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . ओ.वि./फरीदाबाद/ 69-85/ 18835.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै . सुनीका वी . प्रकाश तलाब रोड , 
फरीदाबाद के श्रमिक श्री अमर नाथ शर्मा तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


पौर 


चूंकि हरियाणा के राज्यराल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , प्रब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 541 5-3- श्रम / 68/ 15254, दिनांक 20 
जून , 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495- जो - श्रम 38 - श्रम/ 57/ 11 245 , दिनांक 7 फरवरी , 1958 , 

1958 , द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे 
लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है 


क्या श्री अमर नाथ शर्मा की सेवाओं का समापन न्यायोचित सथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० मो ०वि ०/फरीदाबाद/ 38-85/ 18842.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राये है कि में . एल्के स्टीपस प्रा . लि .; 
169/14, फरीदावाद , के धमिक श्री समुन्द्र सिंह तथा उसके प्रबधकों के बीच इसमें इसके बाव लिखित मामने में कोई मोद्योगिक 
विवाद है : 


, 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्गय हेतु विदिष्ट करता वांछनीय समझते है ; 

इसलिए प्रप , मोद्योगिक विशद अधिनियम , 1947 को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना 20541 5-3- श्रम / 68/ 15254, दिनांक 20 जून , 
1968 के 

साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं . 11495 - जी - श्रम 88-- श्रम / 37 / 11245 , दिनांक 7 फरवरी, 1958 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रवीन गठित श्रनाराला ,करोगाबाद, को विशद या उससे मगत या उससे संबंधित नीचे लिया 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है , जो कि उा प्रबन्धको तथा श्रमिक के बीच या तो विवादास्त मामला है या 
उक्त विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है : 


. 


क्या श्री समुन्द्र सिंह की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह जिस राहत का हकदार है ? 


सं.पो.नि./ फरीदाबाद/ 39-85/ 18840.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै • इलैक्ट्रो प्लास्ट इण्डस्ट्रीज , 
प्लाट नं .1169, सेक्टर 24 , फरीदाबाद , के पमिकों श्री सुखवीर सिंह कोगाट तया उसके प्रमाकों के मध्य इसमें इसके बाद 
निषित पामले में कोई बोचोगिक विवार ; 

और कि हरियाणा के राज्यपाल वियर को न्यायनि गय हेतु निरिसरमा बाछनीय समनते है : 
इस सिए, प्रव, पोयोगिक विवाय अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) केबल ( ग ) द्वारा प्रशन को गणि 
का प्रयोग करते हए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा घरकारी अधिसूचना सं. 5415-3 - प्रम 68/ 15254, दिनांक 20 जून , 1968, के 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 11495 - बी - श्रम 88-श्रम/ 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी; 1958 द्वारा 3 पधिनियम की 
पारा 7 पधीन गठित श्रम न्यायालय, फरीदाबाद , कोविवादास्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिमय 
के लिए निर्दिष्ट करते है, जो कि उन्त समको तपा श्रमिक के वोव या तो विवादास्त मम्मत्रा है या विवाद से सुसंपत प्रयवा 
संबंधित मामला है : 

क्या श्री सुख और जिह कोगाट को सेवायों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 

हकदार है ? 


